श्रोता का रकार 2 है गोविंद राज 1 बरअभरबैपताले barman br, car जाल गोविंदर श्रोता
श्रेष्ठ माने जाते हैं क्या कर हर सुशूगमनबतदेातक इधर अगनयोसुने और सब पुलिया जो
गलत कर रखा है मैं हर की करें उसका जो सही चुधिजोडहैवोलेले पानी फेंके और बोलते
करे जितना सुने ही बोले जरा सा अपना अपनी बुद्धि से न करे अमीन की तरह उसमें लीन
हो जा है मन जी गुड धो ले ये 4 कार्य छोटा हो है अब प्रकार झील गोविंद राज भेड़िया
पैठ टततादेभेडिया जिस त करता है श्रोता हैं चुनता वाला है कब चल गुरु कुछ समझा रहा
है और कुछ बोल दिया ये भेड़िया और बैल बैल की पत्नी भी खाले पान भी खा ले अच्छा
बुरा सब खा लेता है उसी प्रकार वो जो भी जो बोल रहे है अच्छा बुरा ठीक है 1 साथ वो
पंडित जी में बड़ा अच्छा बोल रहे हो गुरु जी भी अच्छा बोल रहे हो बस सब बराबर हैं
उसके लिए खाली नीम की पत्ती ही खाता है कलीजीजीखाताहै यानि संसार के विषय में ही
वातावरण को अच्छे लगते हैं सुनने में भगवत पीछे नहीं अच्छा लगता ये 3 प्रकार के
अबर द य दि का यु गोविंद राजे जा नही हीं है पता ले भगवान कृष्ण जो अभी 5000 बरस
पहले आये थे कल सुबह 1 बार है भगवान और बाकी जो है हर तो द्वापर में जो है वो जुगा
बता रहे है पुरुष देया बता रहे 2 दैत्य न नाली कार गुदरारयुगाबता का है का रे तो
स्वयं भगवान का काम क्या है तो रात रलाराम गोद स्वयम भगवान का है काज कतारे है
भागवत ने कजगोक स्वयं पोान्याशाया isme srmpdatrajesa salam swlmसान्यमेोगो रा
tratslacallatre aधetराd टीम का स्वामी ये टीम का स्वामी व में क्या होता है वो
टीम कौन है जीन का स्वामी टीम क्या है व 1 अर्थ यह है बीडी हर रे जुलना दूसरा
करनाल धरहोधलोतीन पुरुष होते है कार्डानो शाह इन तीनो पुरुष है भगवान भगवान का सा
कार्नल फिर बने गर्म होता साइड गर्म होता साइट से बने हीरो तक साइड फिर लम्बा कर्म
तो कर रा गर् बोलल हे जीरो जी है श द ला रो हीरो है श्व दतार हीरो तीसरा गोल पर लो
गोलो उससे निचे परो गोलररेगोगलदेवी माया आनंद ब्रह्मण गोल नंबर 2 और नया log devi
dan देवी डाक वाली है त्रिया कर दिया शंकरा जाल गुम गो शंकराचार्य के पहले गुरु
गुरु शुभदेवपरमनकेगुरु बेतर प्यास ये सब के सब भक्ति के प्रचारक थे खाली शंकरा
शंकर जालहूबगोललराले भक्ति का ही प्रमुख प्रचार खामतारे शंकर देव व क्या जितने जगत
गुरु हुए और मेरा कभी राम जितने संत हुए भरत के तो छे बता ले कास्ट मे काट मे
गोदरग करगेभौराछेपकरगे आगे बढ़ा गेगगेडिनदू क-म-र-म किन्तु कर कुछ हो किन्
पममझपोलेहोगोराजे गे हे ले कमल के फूल में भवरा रस ले रहा है रख लेते शाम कमल का
फूल बंद हो गया भवरा कहता है बहुत क्ाएहेगाननमिलला है में पड़े रहो सोचता रहा अरे
मेरा के होगा कभी कभी कमल हिलेगा सब निकल जाएगा अभी इतने दे आया उसने कमल को तोड़ा
या भरा सोच रहा है कमल तो हमारे साथ है प्राण गवा दिया लेकिन कमल का प्यार ही है
ज्ञानियों की समाधि जो है उसको तो भाग जाता है समाज से लेकिन भक्तों का प्रेम है
उस प्रेम के प्रेम में अगर भगाओ तो भी गोपिया पर्याप्त करके थोड़ी देर के लिए को
भूल जाए नहीं बजा पाता भौराकभागेहेयल गमले गोबर समालते इंदु, भारती लोग गो,
बिंदराहेभगाने वाल चल भी नही भाग लक्क्षय बोलले तो है लक्ष्य बोलने तो है गोल्ड
राहेरेगोजोलेदो गो है सुख प्रांती दुःख निवृत्ति पता ले तो दुख की निवृत्ति अपने
आप हो जाएगी तो दुख की निवृत्ति का कुछ दर्जन शास्रों ने बनाया है वो बेकार है अरे
जब सुख मिलेगा दुःख अपने आप खत्म हो गया जब कोई अमीर बन गया पैसे वाला बन गया तो
गरीबी अपने आप भाग गए वो कहने की हम सब अमीर भी हो जाए और हमारी गलती भी चली जाए
अब जनार्दन चमत्कार 1 ने पूछा कल जलोकी अभी जालो जलोकी अभी जागो गोरा ले जा
नजसुकरनेवालाडा दल ले आप तो कैसे श्रोता के कुछ बड़े डिटेल में हमने बताया पता के
बारे में कुछ बताएं जो भागवत कथा कहता है राम की कथा कहता है बता भी कई प्रकार का
होगा हरी कथा वाचक, गोगो, विंद, राहे, सवालही, पराली, बता, माया जो जो कथा कहेगा,
वो स्वार्थ के लिए, सम्पत्ति के लिए ए और जो माया इस महावरुषकथा कहेगा वो जीव
कल्याण के लिए बस 2 प्रकार के ये 51 मैंने सुना दिया और अभी सुनायेगे और कल सवेरे
तक 4000 का हमको जब हम लेक्चर दिया करते थे जमाने में तो बहुत काबिज थे बड़े बड़े
प्रोफेसर आते थे, कहा करते थे कि यह सारी दुनिया की किताबों के भगतान है किताबें
है गोपड़ी में भरी हुई है भरी हुई है डर लगा है
